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( रज्रशाला में पारिपाण्वक गाता देखपड़ता है ) 
जगत में नहिं कोठ सांचो मौत । 
निजहित मौत बनत सबहीं हैं उर नहिं सांची 
प्रीत । हिलि सिलि रहत सदा सुख दिन में करते 
प्रेमकी बात | दम यारों की भरत रहत नित करत 
समय पर घात॥ दुरदिन घटे दूर भाजत 
स॒हिं भठवात भूलेंहु पास | रहत, जया सूखे तरिवर ' 
सों नभचर सदा उदास ॥ कोउ सुख फ्रेर रहत हैं * 
जैसे सपनह कबहु न परिचय । ऐसी मित्र सहा 
हुखदाई मानंहु सन सह निश्चय ॥ सब विधि सौं 
सबहों सुखदायक मौत कृष्ण हैं सांचो। सब को 
आस बिह्ठाण सदा सिव तिनहीं के रंग रांची ॥ 
मै ( सूअधार का प्रवेश ) 
सूंचु०--बाह वाई | बह तो अच्छा तान छेड़ा, यहां 


के 


हैं 


[२ ] 


तो सिवमण्डलो अभिनय देखने को जुटे हैं भौर 
तुस लगे गाने “नहि कोड सांचो भ्ौत” । इस 
दंग से तो दशकों को अवश्य प्रशन्न करोगे 
और साल भो खूबही 'मारोगे । 

पा०-अजी मुझे तो न माल सारनेही को धुन है' 
जोर न किसी की वाहवाही की। यदि ऐसा 
होता तो बच्ची बृन्द्सभा की परियां न उत्तारता 
वा “लैलो लेलि पकारत बन सें” इसी का सुर 
न बांधघता । बहाँ तो अभिनय हारा सदाचार 
प्रचार, ईप्लरभक्ति विस्तार और साथरी साथ 
दर्शकों की प्रसप्नता अभिप्रेत है । 

सु+-अच्छा यही सहो। तब आज कौन नाठक 
शेलोगे भौर उस के रजेयिता जोन हैं ? 

प्रा०-रजेथिता हैं हमारे एक परम जे ही कायस्थ, 
आरा जिलांतर्गत अखतियारघुर निवासो बाबू 
गिवनन्दन सहाय और नाठआ है / सुदामा ? 
ओर भाषा है हिन्दी । 

मू०--( मुंह बना कर ) उंहं | कायस्थ भौर हिन्दी । 


५ 


[ ३) 


भजा कायध्य क्या हिन्दीभाषा का रस जाने १ 
बे तो जुहूरे चोर उर्फ के मुश्ताव ओर अरबो 
फूरसी में बर्शक होते है| उन्हें तो इ'हीं भाषाओं 
के अलफ़ाज के इसतियमाल का बूज॒तियाक 
रहता है, वे तो इन्हीं की फ्साइत आर बक्षा- 
गृत पर मह्द रहते हैं। वे कब के हिन्दौमाणा 
के प्रेमो चौर कवि हैं। भला कहो तो सहो, 
बिहार को कचहरियों में इतने दिनों से हिन्दो 
का प्रचार होने पर भी कितने कायस्थ लिखने 
पढ़ने में हिन्दी शब्हों का प्रयोग ऋरते हैं । 
सुलभ और सरण हिन्दौशब्दी के रहते हुए भी 
दफूतरों में वक्ी बातिल, विलफूर्ज, विलजत्र 
माल सका) अयानत, एकदाम, इंतकाम आदि 
शब्दों की भरमार है। कौर तिस पर कलास 
यह कि फारसी अलफाजी का एग्राज हिन्दी 
आअलफ़ाणीं से बजिन्सदी कसाइकृड जाहिर 
नहीं शो सकता, इसी बाएस से सञूरन 


चु त्त कटपूए ४... भईं फ्ि्‌ घर्म्शज् ७5 के जप... दवाई (के: 25 पा 
हिन्दी में यूएगी में जजुदाओ आम र। जाए 
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लाते हैं। अज्ी साहिब | जितने सुलभ डिन्दी 
शब्द हैं पह्िले उच्हें तो प्रयोग करना आरम्म 
कीजिए, पीछे जो हिन्दो शब्द नहीं मिलेंगे 
उन्हें बतलाने को हमलोग प्रस्तुत हैं। 
प्रा०--यह तुम्हारा कहना ठौक है कि कचहरिए- 
कायस्य हिन्दी में यथोचित रूचि नहीं प्रगट 
करते और उसके प्रचार की ओर उतना ध्यान 
नहीं देते | यदि वे लोग मन में धरते तो भाज 
केबल हिन्दी अच्रावरन का बुर्का डाले उूँ 
बीबी कचहरियों में नहीं नाचतो फ़िरती। 
, परन्तु “कायस्थ कब के डिन्दो भाषा के कवि! 
यह कथन तो तुम्हारी घजानकारी का परि- 
चय देता है। क्या तुम ने काव्याचाय्य छन्दार्णव 
के रचेयिता कायस्थकुलोद्भूत 'मिखारीदास 
एवं पुहकर कबि, हलधर दास आदि का नाम 
भी नहों सुना है ? ये लोग तो भला प्राचीन 
काल के कवि हैं, क्या भाषुनिक कायस्य कवि 


काला सोतारास बी० ए०, मुंधी गोकुलासाद 


[ ४ ) 


आदि के नाम भी तुम्हें श्रवणगोचर नहीं हुए ? 

सू०--अच्छा, यह जाना कि कायस्थ लोग प्राचीन 
काल से हिन्दी वो रसिझ और कि भी होते 
भाते हैं, पर तुस्हारे नाटक के रचेंयिता कब 
के हिन्दौ रसिक गोर इच्हों ने हिन्दौ में कया 
कक्‍्यां लिखा है, जुरा यह भो तो सुनें । 
( मुंह छिपा कर सुस्काता है ) 

प्रा०--क्या तुम मे प्रसिद्य समाचारपतों में इन की 
प्रशंसा नहीं देखो है ? क्या तुम काशी कबि- 
समाज, कविसण्डल एवं पटना कवि-समाज 
आदि द्वारा प्रकाशित पुस्तक्षों में इन कौ कवि- 
तायें कभी नहीं पढ़ीं ? क्या तुम यह नहीं 
जानते कि प्रप्चिद् राजववि लाड टैनिसन हात 
“लाकसलैीहाल” तथा भनेक विलायती कवियों 
के उपयोगी पदों का इनन्‍्हों ने हिन्दो सें छत्द- 
बच्च अनुवाद किया है? और क्या तुस यह 
भी नहीं जानते कि हाल ही में इन्हों ने नागरो 
के नाह तथा हिन्दी नाठक के जन्मदाता 


[६ । 


भारतभूषण भारतेन्दु बाबू हरिश्रन्द्र की जौवनो 
लिख कर हिन्दी रसिक ससाज पर कितना 
उपकार किया है ? 

सू०--हां | हां | अब स्मरण हुआ। क्या वही सहाशय 
जिनको “ हरिश्रन्द्र ”” नामक पुस्तक को 
अंग्रेजी और हिन्दी पत्रों में गेसी सुन्दर 
समालो बनाएँ हुई हैं ? तब तो सुदामा नाठक 
भी अच्छा हो होगा। 

पा० - अच्छा न भो हो, तीभी इस के इारा ईप्वर 
नाम्ोश्वारण एवं श्री क्ृणकछवि-प्रदर्शन तो अवश्य 
होगा | यह क्या थोड़ा लाभ है। किसो ने 
कहा है“आागे के मुझवि रौजें ती तो कबिताई 
ना तो राधिका कन्हाई सुसिरन को बहानी है।” 

सू०--अच्छा, यही नाटक खिला जाय। उच्च पदस्थ होने 
पर भो और राज्याधिकार पाने पर भी अन्य की 
बौन कह एक दौन सलीन मित्र के साथ भी 
क्तण्ण ने केसा प्रेस नेम निबाहा यह बात 
आज दशकों को इृदय पर अंकित की जाय । 


| ७] 
दर्शकों में बहुल से लोग इस से अवश्य उपदेश 
लाभ करेंगे ।..( नेपथ्य मेँ गान ) 
देखचह प्रिथ जन हृदय विचारों । 
ब्ौन अहै यह जग मों साखों पढवी सोत कैश 


अधिकारी ॥ जात कुपथ बरजी बरणोरी बल अनुमान 
सदा छितकारी । विपति क्षाल भे' अधिक ने'ह उर 
सोढू सत भसौत सइज सुखकारी । निज दुखपर्बत 
रज कर जाने मित्रक दुखरज गिरहु ते मारी | जि 
(चित्त अस नहिं छोत करत सो जग सह भीतनाम 
को खारी ॥ जैन दुखित हों निरखि मौत दुछ 
लिनहं बिलोकत पातक भारो। परम कुटिल 
बापटी तिन्‍्हें जानो अहिगति अं विधस विषधारी ॥ 
कठिहें मरम ठाहर निश्चय वे पाय समय उपकार 


बिसारी | इन सों रहो सदा तुम न्यारे भाषत छ् 
« सब ? बात बिचारी ॥ 


पा०--यह लो | इस लोग बातही चौत में लगे हर 
और हमारे खिलाड़ो लोग उधर तेयार शो 
गए । चलो इस लोग भी खबारय्थ में प्रत्त ऐों। 

[ दोनों जाते हैं ] 


आज । 
१ अक्त। 
प्रथम दृश्य । 


( सुदामा की कुटी । ) 


सुद्धामा--( हाथ में सिचा की भोली और खंजड़ी 
लिए ) प्रिय टहिलच्मी | ( पुकारते हैं ) 

खीो-..( कुटो से निकल कर प्रणांस करती है और 
आंचर से पेर धूलि भाड़, मस्तक पर चढ़ा, 
कुशासन बिछाकर ) नाथ, बैठिये । 

मु०--(बैठ कर) प्रिये| आज तुम्हारा आनन प्रभात 
शणि के समान सलोन क्यों है? कुशल 
तो हैन? 

स्तो--नाथ ! श्ीचरणदर्शन ही से इस दासी का सब 
दुःख और चिन्ता टूर हो जातो है। 

सु“-फिर उदास सी क्यों ही ? 

स्ौ-समहाराज | सुसे अपनी चिन्ता अणुसात्र भी 
नहीं है, किन्तु आप का क्लेश देख कर चित्त 
व्यथित रहता है। इस परिशस से दिन भर 


[६ | 


भिनज्नाटन करने पर भी चाप का उद्रप्रीषण 
भन्ोभांति नहों होता । 

छु“--प्रिये | इस की चिन्ता वाद्पि न करना। 
देपर की दूच्छा हो में सुझी रहना । मेरा तो 
ईश्वरभजन प्रधान कार्य है, द्रव्य की चिन्ता 
उस में अवश्य बाघिका होगी । 

सौ-आाय्थपुत्र | जब उद्रज्वाला ही से चित्त व्याकुल 
रहेगा तब यधावत सगवतभजन कया कभौ 
सम्षव है ? और बिना अर्थ प्राप्त हुए निश्चिन्त 
भोजन को आयोजना नहों हो सकती है। 

सु०--प्रिये ! धन भजन का बड़ा षाधक है। घन 
होने से लोग मदात्य होकर कुसागंगासी हो 
जाते हैं। 

स््ी--धन तो धर्म का सहायक दोखता है। 
धनही से यज्ञ का अनुष्ठान, धनहो से देवालय 
अनाधालय, औषधालय का निर्माण, धनी 
से सदागब्रत का विधान, धनही से तोर्थादि 

शानों में दान, धनहीं से कवि कोविद का 


् 


[ १० | 
सब्मान, धनही से दुख का निदान, धनहों से 
सुख्याति और धनही से खर्ग की प्राप्ति भी है। 
सु*--और घनही से अभिमान, धनही से देव आा- 
ाण का अपमान, धनहों से सद्यपान, धनरी 
से नाचरंग का सामान, घनही से नरक को 
प्रस्थान, धनहीं से अड़ोसी पड़ीसियों पर 
अद्याचार और धनहीं से सकल कुव्यवहार 
का प्रचार भी होता है। 


सखी-मशराज | इस में घन का दोष काया? दूस 
में तो पात्र का दोष अवश्य है। कुकर्सी धन- 
माने हो से कुपथगासी होगा ओर पधर्म्मात्मा 
घन को सुकाय्यही में व्यय करेगा । धन 
घ्मात्मा के हाथ में जाने से वर्षा की बुंदों की 
सम्तान जगसुखदायक होगा । देखिए जो 
खाती को बंद सौप में पड़ने से मोतो, केदली 
में पड़ने परे कपर, गजमस्तक पर पड़ने से गज- 
मुक्ता पेदा करतो है, बड़ी सपप के सुख में पहने 
से विष की हदि करती है। आप को धन 


[ ११ ] 


ईपर भजन में सहायकरी होगा, बाधक 
' बढ़ापि नहीं हो सकता। 

सु"-यह तो ईशवर जाने। परन्तु जब मेरे भाग्य 
में दरिद्रता है तो धन कौ चिन्ता करने ही से 
घन कहां प्रादेंगे । 

खो--प्रतिदेव | चिन्ता से नहीं, किन्तु यत्र से तो 
घन प्राप्ति कौ सम्भावना है । यत्षपरायण 
मनुष्य की ईशवबर भो सहायता करते हैं। 
आप तो महान पंडित हैं आप को से विषय 


अगगत हैं। 
जग में युगती यत्न के, 
जानो सब आधीन। 
कहा सौन धारे रहो, 
तुम पंडित परवीन । 
[०--सुझ्े तो कोई उपाय नहों सूक्षता, तुमरी 
किसी यत्र का निर्देश करो | 
स्रौ--बालसखा तुमरे हज॒राज करें भव राज दुआ- 
रिका साहों । दौनदयाल दुखोजन रंजन 


[ ११ ] 


गंजन सज्जन सोग सदाहों ॥ त्याग संकोच 
विचार करो ठिग मीत के जात कहा को लजाएीं। 
नेक लगाओ न बार पिया चलि जाहु अबै 
तुम कान्हर पाहीं ॥ 
सु०-- है प्रिय | तुम्हारा कहना बहुत ठोक है | 
सुरुवर्य्य के घर जब हमलोग बास करते थे 
तब वे हम से यथेष्ट नह रखते थे। हम को अपना 
प्राणधिक सित्र सानते थे । प्र अब के 
राजा हो गए भौर में महा दरिद्रहूँ। अब सुझे 
ले कब पहचानेंगे । धन होनेशी से लोग 
पहिलो बातें भूल जाते है। सिचता समावस्था- 
वालों में बनती है। कप्रा तुम यह बात नहीं 
लानती हो कि दरिद्र को. कोई नहीं पूछता। 
दुढिनि आने पर अपना भी पराया हो १ 
जाता है। 
प्रानप्रिया बिपदा समय, 
सीत पास नहिं जाउ'। 
सान घट़े आदर घटे, 
लखि २ हिय बिलखाउ' ॥ 


[ १३ |] 
सखी--क्ृष्णचन्द्र कहँ कंत संत सव्जन भस भाषधिं। 
दौन जनन के मौत प्रीत सबहीं सन राखहिं ॥ 
सरनगए नहि तजत काह श्रीकृष्ण मुरारी । 
शत तुरत अपनाय कियो किंतनह अधघभारी ॥ 
तुम जाय मिलो उन तें अबे, दुख दारिद मिट 
जाय सब। हों हाथ जोर विनती करति पिय 
सान मम बात अब ॥ 
सु०--नन्‍्द जसोदे विशिय सुरारि जो जाय मधुपुरि 
बास कियोरी। राधे गोपीन को प्रेम खुलाय 
नहीं कबहं तिन सोध लियोरी ॥ सोध लियो 
तो कच्चो करो जोग कहा तिन सों कक पेहेँ 
वियोरी | तातहि मातहि तीयहि जो न भयो 
वह सौतहि कैसे हियोरी ॥ 
स्रो०--प्रीतहि क्षे बस होय गुपाल जु. बाल खिसाल 


'सुम्याल सों कौन्हों । पूरब प्रीति विचार 
हिसे तिन ननन्‍्द जसोमति को सुख दोबहों ॥ 
प्रेम पुरातन कारन ही घर माली के जाय 
रुपूलह लीन्रों | जान के होत अज्ञान सुजान 
सु एवरे ज्ञान दिए कछ चौनही ॥ 


[ १४ ] 


सु०->विन्तु कारण नहिं करो क्षय किरपा काहू पर। 
बखवालन को सुख दोन्‌ह खाब माखन तिन के 
घर ॥ रहे नन्द घर जाय मातपितु कद भये 
ते। माली को अपनाय लीनूइ कछु नौसत नये 
ते ॥ कहर तुमहि की जगत साहि जिडि संग 
वानूहाई । बिलु देखे निज लाभ आहां 
कब कौम्ह पिताई ॥ 

स्ती०--धाय इरखाय गिरिराज को उठायो कामह 
इन्द्र जब कोप सहामेह मारि लाई है | ब्रज 
के बचा को द्ावानल पाव कौमछो नागह 
को नाथ जन आपति बसाई है ॥ ग्राइ 

* गय॑ंद को उबार निच्वन्द तिसि द्रीपद सता की 

लाज दौर के बचाई है | छष्ण की बड़ाई प्रिय 
मोहितेंन माई जाय गये लिन पाहिं. सब 


भांतिन भजाई है ॥ 

सु०-इन्‍्द्रकागर्म गिरावन के हित हाथ गहे गिर 
की सुनि सोई । कंस के पास पिठावन काज 
रुबादण भाग नथे नहि शोई ॥ द्वीगशुता पर 


[ १५४ | 


शरीक भई निज भाभिष्ि भावतें पघन्य न होई। 
मो सम रंक पे कौन ठरैसे ठरे प ठरे सुदरे 
सब कोई ॥ - 
सो. राजा हों रंक में 
तहां गये कहु कौन -सिघ। 
सिर कुंअंक जी पे लिख्यो, 
टारि सकत नहि आप बिध ॥ 
सत्रो-जो कुअंक विध लिख्यो कृष्ण सक ताहि सिटाई। 
शिव विरंखि नहि मेट सआत बश्च ईश रजाई ॥ 
कण भेंट प्रिय जान जैह सौभाग्य प्रकासू। 
दुध रजनी को अग्त तिमिर द्वारिद कर नासू ॥ 
बस जाहुजाइअब तुम पिया चरन गह हु यदुवीर बर। 
चरभचर अचरचर जो करत जिहि सेवत सुर असुर नर॥ 
सु०--प्रिये | तुम किस आम में भूल रही हो ? जिस 
धार पर अनगिनत जाचक जमे होंगे, वहां मेरी 
बात भज्या कौब घुनेगा ? श्रौक्तश के मीत 
कहनेहो से लोग पायल पागल कह कर हस पर 
दौड़ेंगे, मैरी खबर जनाने की बात तो दर रहो। 
और बुण्य से कदालित सेंठ भी शो जाम, तो 


[| श६ | 


मुझे तनिक भी भरोसा नहीं है कि वे मुझे 
पहचानेंगे या अपने गे, बरन मेरी दशा देखले 
ही वे घ्ुणा क्रेंगे और झंह फेर लेगे। तब 
वहां जानेष्ठी से क्या लाभ ? 

स्रौ--देखतही विद्युत सों अंक भो लगाय लैेहें, उर 
कड़काय देहें बासी-देव-धास को | तपन बुझाय 
हिय थल को जुड़ाय देहें आसतरु करिहें 
सप्रल्वव सुदाम को ॥ भाग के सुमन को खिलाय 
समुदाय देहे' लता लहराय देहें आनन्द अराम 
को । नेह बरसाय दुख दारिद बहाय देहें सांचो 
दरसाय देड्के' नाम घनश्याम को ॥ 

सु०--लखि २ तोर विपतिया, डहिय अकुलाय । 
सुनि २ कृष्ण कहनियां, ढठाइस आय ।॥ 
तब अनुरोधहि जाऊ, कानहर दार। 
भेंठ कहा ले जाअआ', कहु न बिचार ॥ 

स्रौ-श्रौक्षष्ण के लिए कोई भेंट को भी आवश्य- 
कता नहीं | आप योंहो प्रस्थान कौजिए । 

छृ०--नहीं २ । देवता, वेदा, राजा और सित्र के 
निकट खाली हाथ जाना उचित नहीं, भ्रवेधा 
अधको है। मैं ऐसा कदापि न करुगा। 


१७ ] 

स्री-अच्छा, जो आजा | मे भेंट का भी कुछ प्रवर्ख 
कर देती हूं (थोड़ी फरुह्दी लाकर सामने 
रखती है)। 

सुः--( सुस्कुरा कर ) छिः तुस्हें कुछ विचार नहीं.। 
महाराज के निमित्त यह संदेश ? दारिकानाथ 
क्या यही चाउर चिबाबेंगे ९. 

स्ौ--आय्य पुत्र | श्रीकृष्ण संदेश के भूखे नहीं है। वह 
केवल भाव और सच्ची प्रीति के भूखे हैं। आप 
संदेश के लिए खेद मत कीणिए। निःसंकोच 
यह तंदुल उन्हें भेंट कीजिए । क्या. आप 
को यह बात विस्तृत हो गई है कि;--- 

-बूक तुलसी के पात दे; लेत सुत्तिफल भक्तजन । 
सरनागत वत्सल सदा, यघहै प्रतिज्ञा हषेसन ॥ 
सु०- अच्छा, यह भी सही, परन्तु इस बाहरी को 

, ले जाना भी तो महा आपत्ति है। पास तो एक 
बस्त भी नहीं जिस सें यह बांधी जाथ। , 
[ स्वी आंचर फाड़ कर उस में बाहरी बांध देती है; 


सुदामा चलते हैं | 
ह । परठान्षेप । 


[ १८ ] 


द्वितीय दृश्य । 
स्थान कोट दारिका | 

[प्राकार से राजभवन तक भीड़ लगी है ] 
सु०--( चकित भर विक्षितं, आपही आप ) अहा | 

कैसो कलघीत की अटारियां आकाश से बातें 

कर रहो हैं ? चतुर्दिक कैसा कठिन पहरा पड़ 

रहा है ? यहां के विभव और सम्पत्ति का इसी से 

अटकल लग सकता है कि यहां के पौरियों के 


ठाठ के आगे बड़े २ धनिक भो मात हो 

रहे हैं । देखो कितने कुष्ण दर्शनाभिलाषी 

पुरुष पौरियों के पास खड़ है', पर उन्हें भीतर 

जाने देने को कौन कहे उन से वे सब सुंह भर 

बात भी नहों करते | तो से अब क्या करू ९ 
जहां भे'ट लिए ठाढ़ देवगण अहें दरस हित । 
फकैतिक मेरी बात 'अरू तंदुलहि कहो कित ॥ 
जहां भुंड के भुंड बाज गज फिरत लखाहों। 
कहँ यह दुर्वल जीव प६च सक काव्हर पाहीं | 

( प्रकृता कर उदास भाव से )। 
हाय | भगवान का भजन भी गया भौर कृष्ण 


( ९१६ ] 


से भेंट भी नहीं हुईं तो सुझ से बढ़ कर दूसरा कौन 
अभागा मूढ़ होगा। जो हो, अब तो में श्रीकृषा के 
दर्शन का आनन्द लाभ किए बिना यहां से कदापि 
नहीं जाने का, चाहे प्राण रहे वा जाय। उन्हीं वो 
औद्वार प्र जाकर उन्हें गोहराऊ'गा, देखूं तो कस 
भेंट नहीं होगी । 
(सजल नयन और सशंक राजसभा के फ़ाटक 
की भोर बढ़ते हैं। एक युवक पौरिया उधर 
जाने से निषेध करता है। ) 
एक धद्द पौरिया का प्रवेश । 
ह०पौ०--हे विप्र महाराज | आप कौन है ? नेत्रों 
में ज़ल क्यों है ? क्या आप को किसी ने कुछ 
कष्ट दिया है ? किसी ने ताड़ित किया है? 
अथवा कुवाक्य कहा है? आप अपनी कथा 
सुभे सुनाइए । देखें, इस लोगीं से आप का 
कुछ उपकार ही सकता है कि नहीं । 
यु०प्री०--हां, हां, बाह्य गदेवता | आप अपनी कथा 


तो कहिए। देखें, हम लोग आप को रिष्ट पुष् 
मोटा ताजा बना सकें । (सब हंसते हैं और तब 


[.>] 

पौरिया भुबंक कर के उन सबोंकों निषेष्न 
करता है |) 

सुदामा-(पौरिया को भाशीर्वाद दे कर ) भैया ! 
मुभे किसी. ने सारा नहों, किसीं ने सतागा 
भी नहीं | में तुम्हारे खामी का सहपाठों 
हूं, उन्ही से मिलने आया हं। यदि क्वपा 
पूृ्षक तुम उन्हें जना दो कि आप का दशना- 
_भिलाणी सुदासा नामक एक सखा ज्योढ़ो पर 
उपस्थित है 'तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार 


सान॑ंगा । 
सब--भला २ ? खब ठाट जमाया । क्यों न हो 


बाबाजी । 

सु०--जाहु २ तुम बेग कान्ह कह खबर जनावहु | 
रहरहु २ जनि ठाढ़ व्यथधा मति अधिक बढ़ावहु ॥ 
सुनह २ मम विनय ध्यानघरि तुमहिं सुनावों । 
पुरह २ सम आस सांस प्रति भला मनावों ॥ 
कहहु २ तुम जाय दयाकरि कृष्णमुरारिहिं। 
सिलह २ इक संखा आय ठाद़ी तुब दारहि' ॥ 
लह हु २ हे सुजन | सुयसंकर यह उपकारिहिं । 
कंरहु $ं॑ यह काज भरता हो दौन भिंखारिहिं ॥ 


[88] 
बच प्रौ०--बाबाजों महाराज |आप ने भांग तो 
नहीं छानी है ? तमनिक समभा बूंककर 
बाते कीजिए। कहां महाराज दवारिकापीश 
ओर कहां आप रंकराज १ आप खाने पीने के 
के लिए जो आज्ञा कीजिए सब प्रस्तुत है। 
भोजन कोजिए भौर घर की राह लीजिए। 
महांराज से भेंट का खप्न न देखिए भौर सेंटर 


मत बर्राइए ! 
स०--नहीं बाबा ! सुभे भोजन की दच्छा नहों। 


मैं तो केवल दर्शनासिजाषो हूं। जितना जौ 
चाहे तुस लोग डांट डपट करो । पर चरण 
कमल दर्शन बिना मैं यहां से जानेवाला महीं। 
तुम्हारा कहना क्या, यदि देवगण भो आकर 
सुभे उप्रदेश करें' तो भी किसी का कुछ सुननेवाला 
नहीं | सुमेर टर.जाय तो टर जाय, पर सें यहां 
पे अब टरनेवाला नहीं । (बैठ जाते हैं.) 
यु०पौरिया--( सरोष ) बाबा जो आप तो व्यर्थ ईंट 
कर रहे हैं । महाराज से क॒दापि भेंट नहीं 
होगी | आप क्प्ा कर घर कौ.राह लौजिए | 


[ २२ ) 


आप जगतपुज्य ब्राह्मण हैं, इसी से हम लोग 
आप से सविनय कहते हैं। क्ृपा कर मेरी बात 
सान लौजिये । 

सु“--बाबा | यदि मुझे जगतपुज्य ब्राह्मण मानते 
हो, तो मेरी भाज्ञा मान कर मेरे आशोर्वाद 
के भागी का्ों नहों होते ? श्रौक्तषण को मेरा 
सम्बाद का नहीं देते ?तुम जाकर नि:संक कही 
कि एक ब्राह्मण फाटक पर उपस्थित है, अपने 


को भ्राप का सखा बताता है और दर्शन की 
जांचना करता है | 
हड् पी०--बाबाजीमहाराज | सकल संसार जिस 


के दृष्टिकोर को ओर ताकता रहता है 
चर जिस के क्पाकटाच का अभिलाषित है 
उसे आप एक भिचुक होकर मौत कहने का 
साहस करते हैं। यदि सुरतरु खरूप श्रौक्ष्ण 
से आप को सखित्व होता तो आप दरीद्ररी 
बने रहते ९ 

सुदामा- 

अहो सुजन जानो नहों, हिमकर ससि आधार । 


[. रह | 
तऊ चकोर कुभागबस, भोजन करत भंगार ॥ 
इद्पी »--अआक्का बाबा को ! में भाप से हार गया। 
चाहे मेरे साथे कोई आपत्ति भी क्यों नआवे, पर से 
आप का सस्बादशी सहाराज को अवश्य दूंगा। 
(जाता है )। 
( सुदामा का नाम सुनतेहों श्रीकृष्ण बेसुध 
आकर उन को अंक में लगालेते हैं और प्रेमाशु 
बहाते परस्पर हाथ धरे दोनों भौतर जाते हैं )। 
( पटाक्षेप । 


२ अंक | 
प्रथम दृश्य । 
श्रीकृषा महाराज का अन्तःपुर । 

( श्री सकसिनी, सत्यभामा आदि रानियां बेठो 
हैं, श्रीकृष्ण सप्रेम सुदामा के कंधे पर हाथ धरे 
आते हैं ) 
श्रीक्षणा-(सुदामाकी निजासनप्र सादर बैठाकर ) 

प्रिये | इन से रुकोच करने का कास नहीं । 

ये हसारे अनन्य मित्र हैं। तुम लोग इन को 


(2/ के | 
सैवा शुश्रुप्ता करती जाव । . 
रुकसिनौ--जो आज्ञा (सब स्‌ दाम! को सादर 
प्रणाम करतो हैं, रकमिनो पांव पखारती हैं, 
सत्यभामा पंखा डोलाती हैं और अन्य रानियां 
अन्य संवा में प्रदत्त होती हैं ) 
सुदामा--( सकुचकर ) महाराज ! में न कोई यक्त 
: हछं, न किन्नर हं, न देव-लोक-वासी कोई जीव 
हूं, न में कोई महान विद्यावान और ज्ञानमान 
पुरुष हो हूं ; न में देवराज, ऋषिराज वा 
कोई समुनिराज हीं हूं। महाराज | में तो एक 
रहराज सूदामा नामक ब्राह्मण हूं। कदाचित्‌ 
आप ने सुसे भली भांति पहचाना नहीं । 
औक्षण्य--( सप्रीत हाथ थारह कर ) 
पहचानिष्ठीं किसि हाथ नहिं, 
निज प्रान सम प्रिय मौत को । 
नहिं चौन्हते निज सीत जो, 
जग सों महा मतिमंद सी ॥ 


संग रावरे जो सुख भयो, 
अजहूं कबहु न भुलात है। . 


[ २४ ) 

सुधि होत पूरब दिनन कौ, 

हियरा हहा अकुलात है ॥ 
तुब सहज सोल सनेह छग, 

छफोऊ कबों पेहें कहां ? 
सो सुजनता सो सरलता, 

नहिं कपट को लेसहईं जहां । 
जो लखत दूराहिें तें लल॒कि , 

सुद्ि अंक निज घारत रहो । 
लो नेह नव दरसाय नित, 

सन प्रान निज्ञ बारत रह्यो ॥ 
लो देत सुन्दर सिख सदा, 

सदधम्म उपदेशत रह्यो। 
असम कठिन प्राठ हु सरल के, 

तिहि अर्थ मुठि बरनत रहो । 
क्रिहि हेतु सुह्ि भूले हुते, 

अपराध मो तें का भयो । 
'फंसि जगत के जंजाल घों, 

अब लगि नहीं द्रसन दियो ॥ 
भैया | क्या तुम झुझे सर्वधा भूल गए थे ? 


[२६--) 

भला बूतने दिनों पर तुम ने क्कपा तो को, अब तो 
दर्शन दिया, में इतने ही में अपने को धन्य मानता 
हूं भौर भागप्रवान ससभता हूं। पर हा ! तुम्हारा 
वह विशुद्द स्नेह भूएे भो नहों भुलाता ( नेत्रों से 
आअशुधारा प्रवाहित करते हुए ) ध 

मैया ! जैसे तुमने अनुग्रहपूर्वक सुभे दर्शन 
दिया, वैसे ही कृपा करके भाभो के संदेश से भी 
सुर्भे बंचित मत करो । भाभी ने मुझे संदेश अवश्य 
भेजा होगा। संदेश के लिए मेरा मन ललच रहा 
है । शौघ्र दो, बिलम्ब मत करो । क्या उसमें 
छिपा हो रखने का सन है ? 
सु०--( लब्जित हो कर ) 

हों दरिट्र बाह्मन दुखी, कानिधि मेरे पास । 
क्ृ्श--( मुस्कुरा कर 2 
ककछु संदेस लाए नहों, मोहि न अस विसवास ॥ 

अच्छा देखें तो, तुम्‌हारे कांख को मोटरी सें 
क्या है ? (सुदामा को कांख से मोटरी खींच कर 
खोलना चाइते हैं।) 
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सु०--( घबड़ा कर मोठरी अपनी ओर खौंचते हुए) 
महाराज ऐसा सत कौजिए। आप मसाखन 
मिश्री के खानेवाले हैं, आप खादिष्ट पदार्थों" 
के खानेवाले हैं, आप इसे न खाइए। दूस से 
पैठ में अवश्य पीड़ा होगो, मुभे भारो कलंक 
होगा ।| सहाराज चमा कौजिए ( माथा ठोक 
कर ) हा ! कुबबिनी ब्राह्मणों ने क्या किया ? 
सुझे अपयशभाजन हो बनाने के लिए यहां 
सेजा | हा देव | में केसा पापी अभागा हूं । 

ओऔक्ष्य--भाभि सुगात हि तात सुनो सुठि भेवा 
मिठाई मलाई न पेहें । जो रस जन्म अनेकन 
मों नहि पायों कबों कछू खाए सो देहें | या 
की बखान कहा करिहों जिह्ठि खातेहिं देव 
सब ललचेहें। केदलि छाल छको बन ज्याल 

. प्रचो सोइ चाउर आज पचेहें। 

मैया | मुझे खाने दो, तुम तनिक भी चिन्ता सतकरो। 

झुदामा--( विलखकर ) 
भो बड़ ञ्राज अजसवा, है सुखशेन। 


भाभिनि कौन्हि कुमतिया, भल्ल अब है न ॥ 


| रण | 
कुमति संदेसों भेजिस, समभिस नाहि'। 
सहाराज यदुराज कि, तंदुल खाहिं॥ 
विनय करों गहि बह्ियां, क्ृपानिधान । 
जनि जनि खाह तंदुलवा, राखह प्रान ॥ 
तनिक भए अनपचवा, नहि कल्यान। 
जान सुविप्रक जेंहे, अवस निदान । 
(उधर तब तक कृष्ण ने दो मुट्टो बाहुरी फांकलोी 
और तौसरी सृद्टी मुंह में लगानाही चाहते थे कि 
श्रुक्सिणी महाराणी बांह पकड़ कहने लगीं ) | 
०--तीतइलोक जो मौत कहं, देवहु पीय सजान। 
ओऔरन कौ गति हो कहा, करो हौय अनुमान ॥ 
श्रोकृणा-है प्राणप्रिये| त ने यह क्या किया ? भाभो 
की भेजी हुईं अमोफल के समान बाहरो खाने 
से मुझे बचित किया । ऐसो खादिष्ट वस्तु तो ; 
सुझे आज तक कभी नहीं मिलो । यदि हंसारे 
परम पूजनीय मित्र विलोक के मालिकरी होजातें 
तो इस में तम्हारे भय और शोक कौ क्या बात 
थो । तुम्हारे साथ सित्र सेवा हो से में सदा 
स्तृष्ट होता । इस में तुम्हारी क्षतिदवी क्या 


[ २८ ) 
होती? अच्छा, अब मेरी रप्ति हो गई। भोजन 
का भी समय आगया । मित्र को भोजन 
कराने में अब विलम्ब उचित नहीं । [ सुदामा 
का हाथ पकड़े सब के संग पाकशाला को 
ओर जाते हैं। ( प्रठाक्षेप । 

दूसरा ह्श्य। 

( शयनागार ) । 

[ श्रौव॒ुण्ण, सुदामा, रुकमिनी, सत्यभामा आदि 
विराजमान हैं ] 
श्रोक्षण--मित्रवर | अब दस शब्या को पवित्र कर 

मार्गजनितश्रम को निवारण कौलिए। 
सु०--आप के दर्शन एवं अलोकिक सेवा सत्कार 
हो से सब श्रम जाता रहा। दिनों पर भंठ होने 
से वार्तालाप से तृप्ति नहीं होती | अभी कुछ 
देर के बाद सोना अच्छा होगा। 
श्रीकृषशा--अच्छा, पान और इलायची लीजिये । 
वार्तालाप से तो मुझे भी तृप्ति नहीं होती, मुझे 
केवल आप के श्रसनिवारण की चिन्ता है । 


[ ३० ] 


सत्ममासा--(हाथ जोड़ कर ओर मुस्किराकर) प्राण- 
नाथ | यदि अनुग्रहपूर्वक आपअपने सित्र कौ 
सविस्तर कथा इमकोगों को भी अवगत करा- 
इये तो बड़ी कृपा हो। ) 

ओऔकुशा-( सजलनेच ) है प्रिये | जब मैं नर्मदा-.. 
तटस्थ अवंतिकापुरों में श्री गुरुवय्थ स'दौपन 
महाराज के यहां विद्या पढ़ने गया था तो इन 
हो कौ क॒ुपा से गुरुसहाशय भौर उनकी 
पत्नी दोनों हम पर सर्वदा प्रौति प्रदर्शन करते 
रहे, इन्हों की कृपा से यह देह रूपी 
तस्वर विद्याफल से सुशोसित हुआ। एक 
दिन जब गुर के यज्ञ सम्पन्नाथ इसलोग 
बन से ईंधन लाने गए और बनएी में 
सूथ्यास्त हो गया और दुर्जय मेघसना ने बच्य, 
प्रहार करते, बंदों को अविरलंबाण डारते, 
बिजुलों को खड़ बारम्बार चमकाते, हमलोगों 


पर आक्रमण किया, जब बड़ २ भाँखार पेड़ 
भय से काॉंपते भूतलशायो होने लगे, बन- 
लन्तुओं का भोषण ,चौत्कार सब का प्राणयाव- 


[ श१ |] 


शेष करने लगा, उस समय इन्‍न्हों ने अपने 
अंक में लेकर मेरे प्राण को रचा कौ। में 
दून का उपकार कदापि नहीं भूल सकता । 
सत्यभामा-सहाराज, अब इस दासौ को सब उत्तान्त 
ज्ञात हुए। तब तो यह हमलोगों के प्राण- 
नाथ के प्राणरक्षक हमलोगों के लिए देव 
खरुप हो हैं। परन्तु आपन+ आज तक इस 
घटना का कभो विवरण नहीं किया । 
ओक्षष्ण-प्रिये | इन के उपकार भर स्नेह कौ 


सुधि आते ही मेरा कंठावरोध हो जाता था, 
इूसो से इन की कथा कहते नहीं बन आती 


थो | अच्छा, अब तुम लोग अपने २ भवन में 
जाती जाब, में अपने मित्र को सुला कर तब 
सोऊंगा। [ सब जाती हैं, सुदामा सोते हैं, 
कृष्ण उन का चरण चांपते हैं। ] 
बिफ़कर्मा का प्रवेश । 
विश्व १--महाराज, यह दास क्यों याद किया गया ? 
औकुष्ण--जाय अबै तुम ग्राम रचो अस लाहइ़ि 


[ श्र | 


बिलोक लतिलोक लजाय । भूषन भूर भरो धन- 
चान सुआसन वासन जे जग भाय ॥ कोठा 
अटारी अमारि रचो कह नाहि भिखारि को 
नाम सुनाय | डंक सुदामा निसंक बजे अरू 
रंक कलंक पलंक पराय ॥ 

विश्व ०-जो आज्ञा ( जाता है ) [ पठाच्षेप | 

तृतीय दृश्य । 

[ सुदामा के खरणमन्दिर में उन की स्त्री सोई है ] 

ओऔकुष्ण-( अर्धनिसा में ) भाभी | भाभी ! ! 

स्ती-( कुछ रोड कुछ जाग्टतावस्था में ) हैं | इतनीः 
रात की मेरे कुटोह्दार पर कौन पुकारता है 
और क्यों प्रुकारता है ? ऐसा तो कभी नहीं 
हुआ । आल ब्राह्मण देवता भी नहीं हैं। है 
भगवान ! 

जौकुष्श-( समीप जाकर ) भाभी | भाभी सासी !! 

सत्रौ--( उठ कर आपही आप ) हें, यह क्या ? में 
कहां हूं? किस ने सुझे यहां लाया १ यह खर्ण- 
सन्दिर कैसा ? और ये दासियां कौन भौर क्यों 
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सोई हैं ? क्या किसी पापी ने पतिदेवता के 
परोक्ष में मुझे यहां उठा लाया ? यह टूसरा 
दशसौलि कौन पेदा हुआ ? क्या इसे प्रह्म- 
रोषार्ति का भय नहीं ? पर सेंतो सती 
भिखारिनी हूं। एक पतिदेव को छोड़ में तो 
और पुरुष को जानतोही नहीं । मेरी आंखों सें 
तो सिवाय पतिदेव के अन्य सबष्ी पुरुष लड़ 
पदार्थ के समान दोखते हैं । है माता जनकन- 
. नदनी | तुम ने तो निजदच्छा से मानत्रौ लोला्थ 
दनुजदंश विध्॑श के लिए अपनी छाया को 
अपहत होने दिया । तुम तो सर्च॑दा निष्कलंक। 
पर सुझे इस कलंक से कौन बचावेगा ९? है 
जगतजननी, सतीशिरोमणश जनकलली ! 
तुम्ही मेरे पति-बृत-घर्क्ष की रक्ता करो। है 
कसणासागर कुष्णमुरारि! द्रपद्सुता की नाई 
तुम्ही मेरो लाज बचांओ | है प्रतिदेव | में अभो 
आप कौ सूर्ति ऋरदय में घारण किए अपना 
प्राण विसर्जन करतो हूं। ( मूछित होती है 
और ग्रीकृष्श चेतन्य कराते हैं ) 
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स्त्री -( श्रोकृश को देखकर ) आप क्या कोई 
देवता हैं ? क्या आप ने मेरो दुराषस्था देख 
मेरी धक्मरक्षा के निभित्त कण को है ९ 
श्ौकणा - भाभौ में तम्‌हारा अनुचर हं। तुम्हारे 
चरणदशन की बड़ो ल।लसा थी । तुम्हारी 
हो प्रेरणा से मेरे परमपुजनीय हितकारी मित्र 
ने इतने दिनों के बाद सुभे दर्शन दिया । उन्हीं 
के दर्शन से तुम्हारे दर्शन का भौर भो अनुराग 
छुआ । 
स्त्रो-अहा | आपको भत्तावत्सल राधारमण हैं? 
आपही करुणमय दुखो-ट्ख-भंजन देवकोौनन्दन 
हैं ? आपह्दो अशरणशरण भगवान हैं ? अब 
मैं समझ गड्ढे कि ये सब आपष्दो को भगत 
शीला है। ( युगल कर जोर स्तुति करतो है ) 
स्तुति ( चचरीछंद ) 
जै दयाल व॒पाल केशव, जे दुखौ-जन-रंजन । 
के अनेक सरूपधारक, भक्त भे-सव-भंजनं ॥ 
रुश्टिकारक सराष्टिपालक, रुष्टिनासक आपहों | 


[ ३४ ) 


आदि अन्त न वेद प्रावत, भेद जानत ना क्न्हीं ॥ 
तद्यपी तुम प्रेस के बस, संग गोपन के फिरे। 
इन्द्र को सद चुरिबे हित, नोह पै पर्वत धरे ॥ 
ग्रेमहों बस ऊअखजी महँ, मातु बस्धन को लहे। 
पे बसी अति कंस प्रानहि, रोष पावक में दहे ॥ 
शरावरी यह रोति गावत, पंत सारद सर्बदा। 
दोन सों अतिप्रीत राखत, दौन भूलत ना कदा | 
बुबिद्दीन मलौन पातकि, नारि हों गुन का कहों। 
मोह “भादि सताय मारत, णएकहू सुख ना लहों ॥ 
जों दया कर स्थाससुन्दर, दोनकोसुखियाकियों। 
रूप लावनह दिखा सुख, नेन को अतिसे दियो ॥ 
भ्रूल € मन रावरो पग, खप़रश महं ना तजें। 
खात पीवत सेन जाग्रत, सब्दा तिहि की भजे ॥ 
चरण पर गिरती है। । 
ओऔक्षष्श--(उठाकर) तुस पतिपरायणा सती ही, 
तुन्हारा सवंदा कल्याण है, तुम्हारी सर्वत्र जय 
है, यह तुम्हारी हो पतिभत्ति का फल है कि 
तुम्हारे खामौ आज इस सुख सम्पत्ति के भागी 


$ 
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हुएहें। कौन ऐसीवस्तुडै जिसे प्राप्तकरनेमें पति- 
परायणा सतो समय नहीं होसकती? तुम 
पतिसवाही में सबवेदा दृढ़ रहो। उभय जोक में 
तुर्हारा भौर तुम्हारे पृज्यदेव खामी का कल्याण 
है। कुछ चिन्ता न करना। अब में जा कर 
अपने भीत को शीघ्र भेज देता हूं। पर में वहां 
से उन को पूर्वावस्थाहीमें भेजूंगा जिस में कोई 
यह न कहे कि मेरे सौत धनकी लालच से मेरे 
निकट गए थे । अब में लाता हूँ।| पठाक्षेप | 

३ अंक । 

प्रथम दृश्य । 

सागे। 

सुदामा--(प्रबेबत कोपौन धारण किए चले जाते हैं) 
आपही आप) ओह | कसा विभव, केसा सरल 
सवभाव, कैसा नेस प्रेम, कैसी नस्रता और 


दयालुता | भृढ़ थोड़ेष्ी घन में इतरा जाते हैं, 
जिस से पूर्व सें अनन्य मित्रता रहती है उसे 
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भी धन पातैहों सर्वथा भूल जाते हैं, मानों 
कभी का परिचय भो नहों | राजा होकर यह 
सन हमय सूवभाव | धन्य हैं ध्ौक्षष्ण | दर्शनशी , 
के योग्य हैं, इस में संदेह नहीं। 
( ऐप्ते ही कहते र कोपीन पर दृष्टि पड़ी और , 
ठंठी सांस लेकर कहने लगे ) 
'कियो कान्‍्ह सत्कार, बहुत मोर संसय नहों । 
पैन दियो कछु यार, सोई भिखारो में रहाों ॥ 
सच है दुख के समय कोई कास नहीं आता। 
विधाता ने जब सुझे रंक बनाया तो किस की 
सामथ्य है जो मेरा दुख दूर करे ? मीत हो क्या 
कर सकता है ? अपने कर्म का फल तो सब को 
अवश्य भोगना हो पड़ेगा। और में मोल किसे 
कहता हू ? वह राजा और में रंक । मित्रता तो 
बराबरी में होती है। यह तो में पहिले हो से 
कह्ताथा। यह मेरी ढिठाई थी जो द्वारिका में 
जा कर उन्हें मौत कहा। कुशल हुआ कि उन्‍्हों 
ने मेरा पूरा आदर सत्कार किया। वहां तो इस 


[ इष ] 


दौन की लाज रह गई । में इसो को धन्य मानता 
हहूं और उन्हें कोटिशः आशीर्वाद देता हूं। हां 
खेद इस बात का है कि घर पर णहिणी धन की 
आशा लगाए बेठो होगो, सुभे खाली हाथ देख 
कर उस की व्यया सहखंगुण बढ़ जायगी। और 
दुःख इस का है कि इस आने जाने में यथावत 
इप्र-भजन भो नहीं “हुआ, उस के सुख से भी 
इतने दिनों तक बंचित रहा। प्रभो! तुम चषमा 
करो। सुभे आप ही को क्रपा का सर्वदा भरोसा 
है। दुखिया का संसार में भौर कोई नहीं । 
४ निर्घधन के धन रामगोसाईं ” और क्या ? [ उदास 
हो कर बेठ जाते हैं ] [ पटठाज्षेप | 
द्वितीय दृश्य । 

खर्ण सम्पन्न सुदामा का घर और ग्राम । 

सुदामा-( गांव के बाहर चकित इधर से उधर 


घमते हैं और आप हो आप) पेँ| यह तो 
न. हे हे 
महाअख्वर सा दीखता है। न मेरी कुटीहो नजर 
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आती और न मेरो स्त्री हो दिखाई देतो।गाँव हो 
को दशा परिवर्तित देखपड़ती है ।.जिधर दृष्टि 
जातो है कलधौतही के घाम नजर आते हैं। 
और मजा तो यह, कि सुदामा के नाम का 
डंका भो बज रहा है। वांह रे कुतुहल | है 
भगवान | क्या भे जाण्त हो अवस्था में खप्त 
देखरहा हूं। हाय | हाय || से कहां आ 
निकला ? सुझे दिगूश्रम तो नहीं हुआ ? में 
फ़िर द्वारिका तो नहीं चला आया ? तब तो 
बड़ी फूजीहतो हुई । 

( इधर उधर ध्यानपूर्वक देख कर ) 

नहों, कदापि नहीं। यह नगरी द्ारिका 
सी है सही, परंतु यहां सागर नहीं और नः 
यहां कृष्ण की नाम का डंका बजता है। 

(थोड़ौदेर सोच कर) प्रतोत होता. है किसी 
सुदामा नामक राजा ने मेरी नगरो को ले 
लिया ओर मेरी कुठो उजाड़ कर ब्राह्मणी 
को निकाल दिया] परंतु कोई आपश्यसन्तान 
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आह्षण का घर कैसे उजाड़ेगा वा उस को स्ी 
पर कैसे अत्याचर करेगा ? राजा तो घर्मात्मा 
होते हैं। पर कौन कहे ? घनमद मनुष्य को 
अखा बना देता है, धर्क्रपथ से विचलित कर 
देता है। हा विधाता | अब क्या करु' ? किस 
से पूछूं भौर कौन बतावै ? परंतु अब खेद हो 
करने से क्या होगा ? जो बदा था सो हुआ। 
आब यहां रह कर क्या होगा ? कहीं चलें ईप्रवर 
के चरणकमलों का ध्यान करें । ( सुदामा 
चलना हो चाहते हैं कि बहसृल्य अलंकारों 
से भूणित सहेलियों के संग उन को स्रो आतो 
है )। 
सत्रौ-( सप्रेस हाथ धर कर ) प्राणनाथ | आप इस 
दासी को त्याग कर कहां जा रहे हैं ? इतने 
दिनों से मैं आप को बाट जोड़ रही थी। चलिए 
इस विभव का सुखभोग कौजिए | 
सु०-- (चौंक कर और कांपते हुए) उच्च कुल कामि- 
नी हो कर सला आप ऐसा अयोग्य काम क्‍यों 
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करतो हैं ? एक गरोब अपरिचित दुखी ब्राह्मण 
का हाथ क्यों पकड़ती हैं ? भला मैंने क्या 
अपराध किया ? आप को ऐसा करना उचित 
नहीं (हाथ खींचते हैं )। 

ख्री--(हंस कर) प्राशनाथ | आप तनिक भो संदेह 
और संकोच मत कौजिए | यह घर आप का 
है और में आप को ह। जिस नारी की खोज 
में आप व्यग्रचित्त हो रहे हैं, वह आप के 
सनन्‍्म्‌ख करसम्पुट किए उपस्थित है। अब 

- क्ृपा कर के अपने घर पधारिए । 

सु०--(साथा ठोक कर) है ईप्र | में किस आपत्ति 
में आफ्रंसा | अब इस से केसे प्राण का चाण 
होगा। न जानें में ने किस सईर्त मेंधर से प्रस्थान 
क्षिया धा कि जहां जाता ६ वहां ही विपत्ति 
पिछुआए फिरती है। द्वारिका जाने से सिला: 
तो एक भी नहीं और हाथ से गये दो--घरनी 
और घर । अब,यहां जौवन का असूल्य धन- 
धर्म और प्राण जाने कौ भी बारी झाई। हा 
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कुभाग | तेने सर्वनाश किया। हे दौनवशु ! 
सेरे धर्क को रा करो। सुझे प्राण को कुछ 
चिन्ता नहों। अब प्राण रह ही कर क्या 
करेगा ? 
ख्ो--करतें नहि एकहं पीव गयो। 

बरु जोन हुतो नहि गेह भयो॥ 
गति देखमती भरमात महा । 

सुख मों इतनों मन खेद कहा ॥ 

_ प्राणनाथ | आप तनिक सावधान हो कर मेरो 
बातों को सुनिये, आप ही मेरे परम पूज्य एवं सर्व 
कल्याण कारक हदयेश्वर देवता हैं। में दी आप की दौन 
भिखारिनो दासो हूं। मैने ही प।रणाकर के आप 

को श्री दारिकाधीश की सेवा में बिदा किया था। 
उन्हीं की कुपाहष्टि से आप को परणकुटी सवण- 
“मन्दिर और यह नगरो भी ऐसी विभवसम्पन्ना हो 
गई है। लक्ष्मी श्री के शुभागसन ही से यहां श्री 
' छाड़ू हुई है। यह आप को घर्षपरायणता 
का फल है कि में एक दरिद्र भिखारिनी इन अलं- 


[ 8३ 


कारों और भूष यों से भूषित होकर सहेलियों के 
संग आप की सेवा के निमित्त आप. के आगे खड़ी 
हूं। आप किस्धित सात्र भौ संदेह न कीजिए । 
यह सब श्री कुष की लीला है | अब कृपा कर अपने 
घर में पंदाप॑ण कर के उसे सुशोभित कौजिंए। 

सब सखियां--जय श्रौक्ृष्ण को | जय दारिका- 


धीश की !| 


सु०--(आप ही भाप ) सचसुच यह क्या सेरी' हो नगरी 
है ? यह कामिनी क्‍या मेरी हौ सहधरििणी 
है १ यह क्या श्रौ कृष्ण ही की कृपा का प्रभाव 
है ? (स्त्री को भली भांति पहचान कर) प्रिये | 
सुझे च्मा करनो। यहां को अवस्था सब्धा 
परिवर्तित' और तुम्हारी लावण्यमयी कान्ति 
देख कर मेरी बुद्चि' एक्ष दम चकित और 
भ्रमित हो रही थी। तुम्हारे मुख से संविस्तर 
कथा सुन कर अब सुर्क प्रतीत हुआ कि ये 
सब श्रीक्ृश की अपार कृपा का फल है। 
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परंतु यह परिवर्तन इतना भौघ्र केसे हुआ सो 
भो कह सुनाओ कि चित्त की शान्ति हो | 
स्रो-संतिप्त कपा यह है कि आप के दारिका 
जाने बाद श्रीक्ृष्ण चन्द्र निसाकाल में यहां 
आ कर भाभो कह कर पुकारने लगे । उन 
का पुकारना सुन कर मै' चौंक उठी तो क्या 
देखती हूं कि में इसी सामने के महल में हूं भौर 
एक श्याम सलोना सांवरा पुरुष मेरे सन्म्मुख 
खड़ा है। कुछ डरी कुछ चक्षित हुड्दें। फिर 
मैंने मन में निश्य किया कि हो न हो यह 
सब श्रीकृषा की लौला है और आप के पुण्य 
प्रताप से बे ही साज्ञात मुझे दर्शन दे कर 
बृतार्थ कर रहे हैं। बस चट उन के चरण- 
कमंणों पर गिरी और उन्हों ते भाभी २ कह 
के मुझे उठा लिया। " 
स्ती--अनेक प्रकार से सुन्दर शिन्ना धारा मेरा 
प्रबोध कर के दारिका लौट गए। तब से इसी 
सामने की अटारी पर खड़ो भाप की प्रतीता 
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कर रही थी कि आज आप के परदारविंदु का 
दर्शन हुआ ( पैर की धूलि माथे चढ़ाती है ) 
सु०--( गदगद कंठसे ) नाथहि निज अज्ञान तें, मैं 
न हाय पहचान । लखी प्रीत को रोत तऊ, 
दियो न में कछु ध्यान॥ दियोन में कहछु 
ध्यान दुःख भाज्यो नहिं जान्या | रहीं रंक को 
रंक यही निश्चय कर मान्या। बुध्ि भ्रमित 
नहिं सूकत कंकन जिमि निल हाथहि। मिले 
' जगत के नाग न लान्यों' जग के नाथहि ॥ 


( भात्मविस्मृुत होते हैं, ख्री घर लिवा जाती है ) 
[ पठाचेप । 


9 चतुर्थ दृश्य । 
'सर्व सामग्री सम्पन्न एक सुसज्जित भबन | 
( एक आसन पर सुदामा विराजमान हैं, 
दास दासियां खड़ी हैं और उन की स्त्री बस्रा- 
भूषण लिये उप्रस्थित हैं ) 
स्तीौ०--भआर्यपुत्र | आप श्ब वस्ताभुषणों को धारण 
कीजिए | 


[ है ॥) 
छु"--नहीं | प्रथम ईश्वरपुजन भौर ईश्वरभजन 
परमावश्यक है। घन पा कर जो मदाख हो 
जाते भर ईशुरभनन से विमुख हो जाते हैं, 
उन के समान कृतप्न और पापी दूसरा नहीं। 
(स्त्री पूवंबत पूजन सामग्री लाती है। सुदामा पूल- 
नान्‍्तर भजन गाते हैं ) | 
भजन । 

' हरिहों भूलह सम अपराधू। अति मति सूढ़ 
यूढ़ तव लीला जानत केवल साधू ॥ मैं दिन रैन 
सगन विषया मों कबह न तुब गुण गावीं। जगत 
जाल के किंकर बनि के इत उत सब दिन धावों ॥ 
जो भौगुन प्रभु चित्त घरो तुम कबहुंत मम निस्तारा । 
चाहिए अब तुव चरणन सें टरत सिवनिरधारा ॥ 

कुणगुण कौन सके री गाई। बेद जाहि निंत नेति 
पुकारतसारद॒हं सकुचाई ॥ चतुरानन जिहि अंतन 
पायो गाय चुराय लजायो । बज पे रोस कियो मेघवा 
पर कहु का तासु बसायो ॥ धन्य धन्य तूं सातु जसो- 
मति तिहि को गोद खेलायी। धन्य धन्य सिव हैं 
बज वासो जिन दरसन सुख परायो॥ 


[ ४७ ] 


निसि दिन बन्दो चरन तिहारो। जो सुंख- 
साज दियो करुनाकर हरह सुहृदय विकारों ॥ 
देखि जगत सुख यह मन चंचल वापे नाहिंलुभावे॥ 
तुमरी कुपा बिसारि हिये तें सुत बित नहिं उरभाबै॥ 
हरिगुस गान करे निस्‌ बासर संग कुसंग बिच्ाई ॥ 
पाय अधिक सुख चले न मो मन अहो कुपंथ कदाई॥ 
जों उर धारि दया अधहारी नेह कियो अति भारी ॥ 
चरन कमल रजमन मधुकर सिव जाई नाथ तिहारी ॥ , 

( भजनान्तर सुदासा व्ाभूषण धारण कर के 
कुशणचरण में प्रणाम करते हैं भौर जयकुष्ण, जय 
कुष्ण के साथ पठाक्षेप 'होता है ) 


शुभम्‌। 


